barapidamnatabara bap करण ओ करnकaरm बebरdबासकनककपि शम बैईजयटीजमाला रंधरानबेणो
राधार सुधया परयगोपब्रदई वृंदा रण्य स्वपद रमण प्राबिशगीतकी नंद नंदन पदा रविंद यो
स्यंदन नमक रनदबिंदवा सिन हवा पारा म सौऊखसमबादाम ननदयनतुरिदयम मा मा न शाम नमा
कमा दोना भा nama कमल मा nama कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व
डोबाई वेदा शचप्रहिणोंतितस माई तगवंहादेवaत्मबुद्ध prकाशमmomुcोरव शरणम प्रपद्य
बेद वेदांत बे वृंदारक बंद बंद आनंद कंद सच दानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद
मकरंद मिलिंद विद्वद ंद नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात
अध्यात्म विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा जो कि पा हरहर गोपलारिहारे धरलालेराोलिका
गोहलगडिधारबिदगो पा लाल बोलिए, द्वारिका धीश भगवान की इतनी धीरे से बोलते हैं आप
लोग मैं 87 साल का हूँ मेरे बराबर तो कम से कम बोलिए हमसे सब जूनियर बैठे हैं
बोलिए द्वारिका ही शुभगवालकी अब आप लोग सावधान हो जाएं समस्त विश्व के समक्ष 1
प्रश्न है हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा हम देखते हैं समस्त विश्व में कुछ न कुछ
सब कर रहे हैं कारणेन बिना कार जम न कदाचन विद्यते योग शिखोपनिषद वेद में कहा गया
पहले अध्याय का सैंतीसवां मंत्र बिना कारण के कार्य नहीं होता जो कुछ विश्व में जड़
चेतन सब कर रहे हैं क्यों उसका कुछ कारण होगा बेद्यासनेकारण बताया सुखाय कर मानी
करोति लोको 7 का कर्म केवल 1 कारण से होता है उस कारण का नाम है आनंद पाने की
कामना तीसरे स्कंद के पांचवे अध्याय का दूसरा लोक सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर
मिण फिर भागवत कहती हैं सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का बयालीसवा लोग प्रत्येक
व्यक्ति जो कुछ कर रहा है आनंद के लिए सुख के लिए नंबर 2 दुःख निवृत्ति के लिए
लेकिन दुःख निवृत्ति का लक्ष्य ठीक नहीं क्योंकि सुख प्राप्ति होने पर दुःख
निवृत्ति अपने आप हो जाएगी जैसे प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप चला जाता है अब कोई
कहे कि प्रकाश भी हो जाए और अंधकार भी चला जाए तो लोग कहेंगे ये बुद्धु है उसको
बोलना नहीं आता अरे जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा फिर भागवत
कहती हैं सुखाय दुख मुख्याय कुर बातें दंपति क्रिया छ 16 60 भागवत तत्पर केवल 1
कारण है समस्त कर्मों का आनंद सुख कितना बड़ा आश्चर्य है कि सर्वत्र वशमें दिखाई
पडता है 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने बनाए सब भिन्न भिन्न जल चर भू चर के चर
कोई स्वेदज अंदज उदभिज जलाय कितने बिचित्र शरीर के प्राणी संसार में आप देखते हैं
सब भिन्न भिन्न अरे केवल मनुष्य को ले लीजिये इस समय 7 अरब आदमी है हमारे मृत लोक
में 2 आदमी का अंगूठा छाप नहीं मिलता कितना विचित्र है लेकिन उद्देश्य कारण एम
सबका 1 है आनंद कुछ बोले लोग कहेंगे आज हमको आनंद नहीं चाहिए हमको धन चाहिए हमको
रोटी कपड़ा मकान चाहिए अनेक प्रकार की कामनाएं लोग रखते हैं और उसके लिए भागते
रहते हैं प्रयत्न करते रहते हैं और 1 बात और बता दूं की कोई जीव 1 क्षण को अकरमा
नहीं रह सकता नहीं कष्ट मप जात उत्तिष्टात्यकरम गीता रही तीसरे अध्याय का पांचवा
लोग इस लिए प्रत्येक हम आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं और अगर कोई भोले
पन में कहता है हम ये चाहते हैं तो वो क्यों चाहते हो पूछो धन क्यों चाहते हो उससे
सामान आएगा सामान क्यों चाहते हो उससे आनंद मिलेगा आनंद क्यों चाहते हो चुप किसी
के पास कोई उत्तर नहीं न नास्तिकों के पास है न आस्तिकों के पास है चाहते है बस तो
जिसका उत्तर न हो उसको स्वभाव कहते हैं आग में जलाने की शक्ति क्यों है है क्यों
है क्या है बस स्वभाव है उसका आग का दाहकत्व प्रकाश ऐसे ही इस आत्मा का स्वभाव है
आनंद पाने का क्यों इसका उत्तर हमारे वेदों ने दिया हम वेदों के ज्ञान से रहित हो
गए इसलिए हम दुखी हैं अशांत हैं पूरे जीवन ज्ञान का आयोजन कर रहे हैं प्रतिक्षण
पुस्तकों से पडोसियों से अनेक प्रकार से लेकिन यही नहीं समझ सके हम कौन हैं आनंद
किसे कहते हैं वो कैसे मिलेगा बे डिस्का उत्तर देता है रोबई भूमा तत सुखम 2 को
परशत 7 23 जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं प्लस सदा को मिल जा प्लस
प्रतिक्षण बढ़ता रहे 3 शर्तें आप लोग कहेंगे हमको संसार में भी तो आनंद मिलता है
माँ से बाप से पति से बीबी से बेटे से रसगुल्ले से तमाम संसार के समान स हाँ उसमें
ये तीनों बातें नहीं हैं 1 तो अनंत मात्रा का नहीं है उससे बड़ा भी सुख हमको दिखाई
पड़ता है तो हमारा सुख खत्म हो जाता है 1 गरीब को साइकिल मिली पहली बार है सुख मिला
मोटर साइकिल को देखा क्या साइकल भी चला मोटर साइकल हो बैठे रहो चले मोटर साइकिल
मिल गई है कार को देखा अरे क्या मोटर साइकिल भी धूप में, बरसात में परेशान हो कार
होती तो अपना आराम से, बैठे हुए सोते हुए चलते यानी अपने सुख से बड़ा सुख है इसलिए
अपना सुख सुख नहीं देता उसमें दुख मिलने लगता है डेली आप का अनुभव है तो 1 तो वो
लिमिटेड सुख हैं छोटा सा दूसरे वो भी सदा नहीं रहता रसगुल्ला खाते समय सुख मिला
पहला रसगुल्ला अधिक सुख दूसरा उससे कम तीसरा उससे कम चौथा खत्म 5 मा उल्टी हो जाए
उसी माँ से बाप से, उस बीबी से, उस बेटे से, दिन में 10 बार आपको सुख मिलता है उसी
से दुःख मिलता है ये क्या सुख है पता नहीं क्या है है क्या करें अब और कुछ नहीं
मिलता तो फिर यही सही हाँ ऐसा बोलो मजबूरी में तो सुख अनंत मात्रा का होता है अनंत
काल के लिए होता है प्रतिक्षण वर्धमान होता है ऐसा सुख हम लोग चाहते हैं क्यों
इसलिए फिलोसफी पर ध्यान दीजिए 3 तत्व सनातन तत्व हैं खाली हम लोग नहीं हैं हमारे
अतिरिक्त 2 और हैं ए तज मे नाता परमविद भोक्ता भोगम प्रेरिता रंचमत्वासरवम प्रोक्त
त्रिविधं ब्रह्म मे तत श्वेता ोपनिशतपहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र ये मंत्र अनेक
भेदों में, अनेक उपनिषदों में है नारद परिव्राजको, परिषद में भी यह मंत्र हैं
नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र यह मंत्र कहता है कि 3 तत्व हैं सनातन 1 वह 1 मैं
1 यह मा भगवान और मैं मान तो लोग जानते ही हैं नहीं जानते अच्छा हम जान देते हैं
अभी जब लोग कहते हैं आज रमेश मर गया है तो वहाँ आप क्या अनुभव करते हैं की शरीर
पड़ा है और रमेश चला गया है तो जो चला गया शरीर छोड़ के वही है मैं उसके अनेक नाम है
कोई आत्मा कहता है कोई जीव कहता है कोई सोल कहता है अनेक नाम हैं कुछ भी नाम रख 2
वो मैं इस शरीर से अलग है तभी तो आप जिसको हमेशा रमेश कहते थे रमेश रमेश चला गया
रमेश बम्बई गया रमेश दिल्ली गया आज जब वो मर गया शरीर से निकल गया तो आप कहते हैं
मिट्टी में जाना हैं मसान घाट मिटटी अरे वो रमेश है वही नए ने वो तो चला गया यानी
आप लोग बड़ी नॉलेज रखते हैं जानते हैं जो चला गया वो हैं जीवात्मा तो फिर अपने को
शरीर क्यों मानते हैं बस उद्धव ने भगवान से पूछा महाराज मूर्ख किसे कहते हैं भागवत
में तो भगवान ने उत्तर दिया मूर्खो देहाद्मबुद्ि जो आत्मा को देह मानता है बस उससे
बड़ा कोई मूर्ख नहीं है ऐसे मूर्ख सादा है सब अरे कोई कोई छोड़ 2 तुलसी सूर मीरा
कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्ज बल्ला आप लोगो को कोई मूर्ख कह दे क्या कहा मैं जवान
अरे शरीर नहीं आप तो और आगे बढ़ गए हम ब्राह्मण हैं हम छात्र हैं हम वैश्य हैं हम
शूद्र हैं और आगे बढ़ गए हम पंजाबी हैं हम बंगाली हैं हम गुजराती है लो ये सारी
बीमारी पाल लि या अरे तुम तो आत्मा हो ये सीधी सीधी बात करो न तो वह भगवान मैं जी
ये माया ये 3 तत्व सनातन है सदा से है सदा रहेंगे ध्यान 2 तीनों में किसी ने किसी
को नहीं बनाया नंबर 2 तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता भगवान भी है भगवान
भी नहीं कर सकते नित्य वस्तु का नाश कोई नहीं कर सकता और यह भी आप लोग जान लें जब
तीनों नित्य है तो कोई किसी से सीनियर नहीं हैं यूं तो भेद कहता है अमृता बाई
पुत्रा सब जीव भगवान के पुत्र हैं लेकिन बाप सीनियर नहीं हैं बेटे बाप की उम्र 1
हैं है बार बार वेद कहता है ये तो वाइमानी भूतानी जायन थे पैदा होते हैं सब जीव
भगवान से पैतरों तीसरी बदली का पहला अनुभाग समस्त जीव जिससे उत्पन्न होते हैं
जिससे रक्षित होते हैं जिसमें लय होता है उसी को वो कहते हैं भगवान और वो भगवान का
दूसरा नाम आनंद ब्रह्म जाना आनंदाधेवखल्बिमानी भूतानि जयंत वो भगवान का दूसरा नाम
है आनंद दूसरा नाम चिदानंद तीसरा नाम सच्चिदानंद ये 3 नाम समझ लो सच्चिदानंद सत का
लय हो गया चित में तो चिदानंद और सच चित का लय हो गया आनंद में तो आनन्द ब्रह्म हा
तो वो आनन्द हैं हम उसके क्या हैं अंश हैं भगवान के टुकड़ा भगवान का टुकड़ा नहीं हो
सकता नई नमचिंदंतशस्तराणी न-न-न-न पोनशोारुताaेोmda गीता 2 23, 2, 24 अरे आत्मा के
टुकड़े नहीं हो सकते भगवान को कैसे होंगे जिसके टुकड़े हो जाए वो तो वस्तु होती है
अरे भाई टुकड़े नहीं इसलिए टुकड़े कहते हैं sakpenastmbanjat bagan ki shakti है मनो
परम भुता महाबाहो जैदमद्तेजगतगीता 7475 परापरोक्ताकेत्रजञाख्या तथा परा कर्म
संज्ञा न्या त्रतिया विष्णु पुराण 67 यानि हम भगवान की शक्ति हैं परा शक्ति परा मा
ने श्रेष्ठ है पर वो कौन माया को कहते हैं भगवान की शक्ति है ओह जड़ हैं जैसे
तौलिया उसके न इंद्रिया है न मन है न बुद्धि है न चेतना है जड़ है मिट्टी पर चल
रहे हैं देखते हैं न मिट्टी यह उसी माया से बनी है भगवान की शक्ति होने से हमको
अंश कहा जाता है और भगवान से ही हमारा सारा सम्बन्ध है इसलिए भी अंश कहा जाता है
दिब्योदेवकोनारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सूरि गति सुबारू पनिषतचठवेअध्याय
का चौथा मंत्र गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास चरण गीता नौवे अध्याय का ye saka guru
कपिल ने कहा था अपनी माँ से मैं ही सब्जियों का सब कुछ हूँ माँ बाप गुरु जो कुछ भी
कहो 3 पचीस अड़तीस भागवत तो इसलिए भी हम भगवान के अंश कहलाते हैं और वेदांत भी यही
कहता है शो इस विषय में कई सूत्र बनाए mntrrnaअपचमरजत पर स्मरण इतने सारे वेदांत
सूत्र है के अंश है पुरे समिसबहिरंतरसंभरणम पुरुष दंतकिलशख्तिसकत 10 सत्तासी s
bीसभागवतसबजीव अंश हैं खुले आम भगवान ने गीता में कहा mamivansoजीवलो के जीव भूत
सनाता न सनातन अंश है मेरे सब जीव इसलिए हम आनन्द के अंश होने के कारण ही सब के सब
जीव बिना किसी के सिखाए पढाएं नैचुरल सदा आनंद ही चाहते हैं चाहेंगे चाहना पड़ेगा
जब तक आनंद न मिल जाएगा हमारा प्रत्येक वर्ग, चिंतन से लेकर प्रैक्टिकल तक आनंद के
लिये ही होगा हाँ हो आनन्द कैसे मिलेगा अब ये प्रश्न रह गया हम ईश्वरीय आनंद चाहते
हैं भगवान वाला गधे की अकल से समझो हम उनके अंश हैं उनको चाहते हैं ये मोटी अकल की
बात उनके अलावा माया है ये खूब मिली अनंत जन्म ये आप लोग मृतलोक में हैं यहाँ का
आनंद तो भोग रहे हैं रो रहे हैं रोज 1 स्वर्ग है सुना है अरे मान लो आप लोग अपने
बाप, माँ के मरने पर लिखते हैं न उनका स्वर्गवास हो गया इसका मतलब आप समझते हैं
स्वर्ग में आनंद हैं हमारे पिताजी को स्वर्ग मिला अरे जितने मरे सबको लिख दिया
स्वर्गवासी हो गए सब स्वर्ग चले गए अब वेद क्या कहता है जरा भी सुन लो लब हेते
अदढ़ायज्ञरूपाह अविद्यया मंत्रे बर्त माना स्वयं, धीरा पंडित मन्यमाना जंघन्यमाना
avidययamबहधaबरतमाना करतारथाहत्यमन्यंत बाला ष्टापूरतममनमाना बरिष्ठ यों
भेदयंतेप्रमुढ़ा मुंडकों 12 साथ 1281-2912 10 ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं घोर मूर्ख
जो होते हैं न मामूली मुर्ख प्रमुा वो लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं और
स्वर्ग जाते हैं अब आप लोग मत लिखना हमारे बाप को स्वर्ग मिला ये तो बड़ी निंदा की
बात है न हे रिस्पेक्ट नहीं है यह तो बड़ी बुराई है हमारे बाप इतने खराब थे महा
मूर्ख थे जो स्वर्ग गए बेहद ही नहीं गीता 9, 21, 9, 25, 14, 18, 5, 22, 7, 20, 7,
23, 8, 16 इन सब लोकों में कहा गया कि, स्वर्ग जाने वाले घोर मूर्ख है वहां कुछ
दिन रहना होता है फिर मृत्य लोक में आना होता है पुण्य चिणे मृत्यलोक विशांत और
वहाँ जब तक रहेगा स्वर्ग में वहाँ भी काम, क्रोध, लोभ मोह सब रहेंगे फिर सुख का जब
ये सब बीमारियाँ वहाँ भी होंगी तो सुख का प्रश्न ही नहीं अरे इन्द्र स्वयं दुखी
हैं स्वर्ग सम्राट औरों की कौन कहे कितनी अफसर आए हैं इंद्र के पास और आप लोगों ने
सुना होगा गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया हमारे मृत्यु लोक में आके गन्दे शरीर
में मनुष्य का शरीर तो सबसे गन्दा है आप लोग जानते ही हैं बात रूम से नहा कर बाहर
आये और पसीना आ गया अब पसीने में कोई नाक लगा दे बस बदबू इतना गन्दा शरीर हो
स्वर्ग का सम्राट इंद्र पब्लिक की कौन कहें भागवत भी देखो 11 14, 11, 11, 19, 18,
11, 10, 26, 95 पचीस 11 3 20, 11 पचीस 22, 2, 10, 41 इन सब नंबरों में पढ़ लीजियेगा
स्वर्ग की कितनी निंदा की गई है दुब्बेद से लेकर के रामायण तक स्वर्ग सलप अंत
दुखदाई ये माया का लोग कहना गधे किया कल से समझो माया के 3 गुण हैं सत गुण रजो गुण
तमो, गुण अजा में काम कृष्णा 1 लाल रंग की माया यहाँ आप लोग बैठे हैं 1 सफेद रंग
की माया स्वर्ग और 1 काले रंग की माया व, तमो गुणी, नरक ये तीनों में माया का
अधिकार है जहाँ माया है वहाँ दुःख है काम, क्रोध, लो वो सब उसके सर्वेंट हैं
रहेंगे किसी की हिम्मत नहीं है इनको हटा दें तो बचे भगवान इसलिए वेद कहता है यस्य
देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव कश्यते कथितआहियरथा प्रकाश जंते महातम ध्यान 2
श्वेता चतरो पनिषद छठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र जो व्यक्ति भगवान और भगवान को
प्राप्त कर लेने वाले गुरु इन दोनों की भक्ति करता है वो उस आनंद को पा सकता है
भगवान वाले आनंद को यानी दोनों की भक्ति करनी पड़ेगी 1 कान फूंकने वाले गुरु ने
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुंडकों पनिश 12 बार जो शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो प्लस
भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो उसके पास डिब्परिचुअलहैपिनस प्रेम हो ऐसा गुरु ये
इतना इम्पोर्टेंट, वेद मंत्र है योग, शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है 2 22
सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र हैं 16 1 शाठ्याइनीउपनिषद में भी ये मंत्र है 37 और
स्वेता चौतरोपनिषद में भी यही बात कही गई है सर्वे ंद्रीय गुणा भाषम सर्वेंद्रिय
विभर्जतम सर्वस्य प्रभुमिशानम सर बस शरण जो भगवान की शरण में जायेगा उस पर भगवान
कृपा करेंगे उसको ये आनंद देंगे भाव ग्राहय मनी डा भाव भाव करम शिव स्वेता
शुतरोपनओ पहले वाला वेदमंत्र 3, 17 ये वाला 5 14 यह वेदमंत्र कह रहे हैं भक्ति से
ही शरणागति से ही भगवत कृपा होगी तब वो आनंद मिलेगा योग शिखोपनिषद फिर आया उसने
कहा भक्ति गम्य परम तत्व वो जो सुप्रीम पॉवर है परम तत्व को भक्ति से ही मिलेगा
भक्त रे वैनम नयति भक्त रे भगत रे वैन दरशयतभगतिरेwenm gmt माया से उत्तीर्ण हो न
ये किसी के बस का नहीं है महामाया तरंत नानेतरंतीबेद कह रहा है नारायणों
परनिष्चतचौथे अध्याय का पहला मंत्र देव ु्तरावंतमुपासाते सनातन कष्टनुनमकतमस्या
मृत न मना हे चारु devasnamgebprथms्या mृतानmनाmhecar vasana रिगवेद भक्तिवान
श्याम आही न संभवा ध्यान आज अनेक बेदम 1 बात बता रहे हैं भक्ति से ही भगवत कृपा
होगी तब भगवान आपको ये आनन्द देंगे जो आप चाहते हैं भागवत में सबसे बड़े ज्ञानी
उद्धव भगवान के बराबर ज्ञान उनका 9 के चौथे अध्याय का एकतीसा भगवान कह रहे हैं
उद्धव हमसे कम नहीं है वो उद्धव प्रश्न कर रहे हैं भगवान से बदं कृष्ण से ब्रह्म
बादिन 11 14 1 इसमें पर डिटेल में उत्तर दिया है भक्ति में गया ग्राहिय श्रद्ध
ात्मापरियस्तत मैं केवल 1 भक्ति से ही ग्रहीय हूँ और कोई तपस्या ज्ञान यज्ञ कर्म
धर्म मुझे नहीं प्राप्त कर सकता 11 14 केस कथमेनरोमहरशमद्रवता वा चेत न धरम
सत्यदयपेतोविद्या वा तपसामिताकितने बड़ा धर्म कर्म करने वाला हो कितना बड़ा ज्ञानी
हो न माया समाप्त कर सकता है न मुझे प्राप्त कर सकता है भगवान कह रहे हैं आज जब
मेरा स्मरण कर के आंसू बहाएगा तब नता करण की शुद्धि होगी शुद्धि भी नहीं हो सकती
भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात और ये बात आज जगत, गुरु शंकराचार् ने भी मान ली
nशुddtisुddti अंतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम भोज मृत श्रीकृष्ण के चरणारविंद की
भक्ति के बिना अंत करण शुद्ध नहीं होगा सबसे पहला काम है अंत करण की शुद्धि चाहे
ज्ञान मार्ग में जाए चाहे भक्ति मार्ग में जाए शंकराचार्ज ने कहा है अंत शुद्धि कर
लो तो हमारे पास आओ कैसे करे ये भक्ति करो जो करना हो करो अपनी माँ को उपदेश दिया
है भक्ति कर मा श्री कृष्ण की और स्वयं ने भी की है no काट दिया यदुनंदन ध्यान
बधान हम तो नन्दनन्दन के पादार, बिंद के, मकरंद के मिलिंद बने हैं बस हम उन्हीं का
स्मरण करते हैं शंकराचार्ज कह रहे हैं भक्त ये क गम्यो भव मुक्ति हेतु वेदांत
सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में शंकराचार्य ने कहा है मुख्य कारण सामग्रिया भक्ति
रेव गरीयसी विवेक चूडामणि में शंकराचार्ज ने कहा है तो भक्ति के द्वारा अतिरिक्त
कोई मार्ग नहीं है ओ हो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा की जो जप ज्ञान बिराग कुछ भी
करो इसी माया लोक में घूमोगे स्वर्ग तक जाओगे फिर आओगे फिर जाओगे केवल भक्ति से
भगवत कृपा होती है भगवत कृपा कृपा से काम बनता है साधना से भगवान नहीं मिला करते
साधना से अंत करण शुद्ध होता है वो भक्ति की साधना से बस और साधनाओं से नहीं धर्म
सत्य 2 बोलो सत्य और दया से युक्त धर्म अब विद्यावा तपसान्यताज्ञान भी तपचर्या से
युक्त वो भी अंत करण शुद्ध नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति की बात कौन करे उ भक्ति से
ही काम बनेगा भागवत के प्रारंभ में सबसे पहले शौनकादि परम हंसों ने सूत से पूछा
पुंसाम महाराज श्रेय क्या है कल्याण कैसे होगा वो बोलने को हुए क्या बात है नाराज
देखो ये कलयुग आने वाला है इस कलयुग में बहुत कमजोर मेमरी है मेमरी होगी लोगो की
अल्प बुद्धि होगी परायणा पायु सभ्य कला बस में जुग जाना मंदा सुमंद मत यो मंद
भाग्या हुपद्रता भूरण भूरि करवानी श्रोतब्यान विभागश अतस्ताधोतयतसारम समुद्रत्य
मनिषयाब्रुहिनश्रत दधाना नाम ये नातमासमप्रथिदत 11911 10, 1 1 11 भागवत जिससे
आत्मा का आनंद मिले और कलयुग के जीवों के योग्य साधन हो वो बताइए तो उत्तर दिया
सभे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति ददो रहता यजात्मासमप्रसिदत देखो सौनकादपरमहमसो सुनो
कान खोल के कल युग के जीवों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति हो नंबर 1 निरंतर हो नंबर
2 निष्काम हो 3 शर्त हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो साथ में और देवताओं
के भी करते हैं मनुष्यों के भी करते अरे और तो और कब्रिस्तान भी चले जाते हैं मैं
अनन्य निष्काम नित्य निरंतर इतनी शर्तें हैं ऐसी भक्ति हो तब भगवत कृपा से वो भगवत
प्रेम दिव्यानंद ओ सब मिलेगा आगे चलकर फिर परिक्षित पूछते हैं या छ्रह तब मत हो जब
यम या करतब्यमदिभिप्रभो वो बताइए हम को तो 7 दिन हैं बस मर जाएंगे जल्दी से काम बन
जाए इसके लिए क्या करें भक्ति तो बहुत प्रकार की है 10 मा भारत सरबत ये 1, 19, 38
भगवान ईश्वर हर श्ोत्यकीरतित्यश स्मर्तव्य चता भय दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का
पांचवा लो पर 3 काम करो वास्तविक महापुरुष का लेक्चर सुन रे ग रे पंडितों का
लेक्चर सुना मरे गए वो बेचारे अधूरे उनको नॉलेज नहीं है वो कह देंगे इतने हजार
जप्त कर लो चारों धाम की मार्चिंग कर लो और इतनी पूजा किया करो और इतनी किताबों का
पाठ कर लिया करो यही सब बताएंगे और आप वही करेंगे यही कर रहे हैं सारे संसार के
लोग इंद्रियों की भक्ति मन संसार में अटैच है वो टस से मस नहीं हो रहा है 22 घंटे
44 घंटे बैठते हैं साधना करते हैं हम अरे क्या साधना करते हो कितने आँसू बहाये
भगवान के पाने के लिए वो तो नहीं भाई तो फिर क्या साधना किया धोखा अपनी आत्मा को
धोखा दे रहे हो तो वास्तविक महापुरुष से श्रोतव्य और ये कीर्तन आप लोग करते हैं यह
तो ठीक ही है नंबर 2 लेकिन नंबर 1 की भक्ति है स्मर्तव्य के चता भयम भगवान के रूप
का ध्यान यहां सब फेल हैं सारी दुनिया में यहीं पर गड़बड़ हैं मन का चिंतन भगवान
का होना चाहिए वो नहीं होता स्मरण भक्ति 1 बार राम मत कहो श्याम मत कहो भगवत
प्राप्ति हो जाएगी मन का अटैचमेंट हो जाए जैसे मछली बिना पानी के तड़पती हैं ऐसी
अवस्था हो जाए श्याम सुंदर के मिलन के लिए बस कुछ मत बोलो अगर बोलना जरूरी होता तो
फिर गूंगे कहते हैं हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराया जाए हम तो गूंगे भगवान कहते
हैं गूंगों के लिए भी मैं हूँ मन है हाँ मन तो हैं बस मन को लगा 2 हमारे पास
इंद्रियां हैं तो लगा 2 नहीं हैं मत लगाओ इंद्रियों की भक्ति हम नोट नहीं करते मन
फिर कहा सुखदेव भगवान ब्रह्म कशनेनतरीचमनीशया तदध्यवसयतकूट्तो रतिरात्मनयतोभबे 2 2
34 परिक्षित ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा और मत कर 1 डिसीजन 1 निश्चय बताया अरे
मनुष्य तुम शास्त्र वेद न पढ़ना मर जाओगे उलझ जाओगे मैं बता रहा हूँ जो वो करो बस
श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ मत जानो न पढ़ो न सुनो न सोचो न करो 10 माह सर्वात्
हरि सरबत्त सरबदा फिर वही 3 भक्ति बताया 2 2 36 भागवत श्रमण कीर्तन स्मरण श्रमण
कीर्तन ध्यान हरि रद्भुदकरमण 11 3 सत्त 9 योगीश्वरों ने निमि विदेह राजा को उपदेश
करते हुए बताया था 3 भक्ति श्रवण कीर्तन ध्यान और फिर मैं ने कहा भाई श्रवण कीर्तन
तो बहिरंग हैं फिर बस 1 काम करो देजो नारायण हरी बस भगवान का स्मरण करो smart,
vishnu sr सौ केवल भगवान का करो और कुछ नहीं करना आज भगवान को तो देखा नहीं क्या
स्मरण करें ये आप लोग रास्ते में आपस में बात करेंगे और देखने की जरूरत नहीं है
भगवान इतने दयालु हैं उन्होंने कहा तुम जैसा रूप बना लो मैं उसको मान लूंगा अरे जब
अघासुर को मारा भगवान ने तो उसको भगवान का लोक मिला यह बताया शुखदेव तो परिचित ने
कहा इतने बड़े राक्षस को भगवान का लोग वो तो सारे सखाओं को खाने जा रहा था तो
सुखदेव ने कहा गधे सकयदंगप्रतिमनतराहिता मनोमय भागवती ददौउगति अरे मनुष्यों के
मायिक मन से बनाया हुआ भगवान का रूप जब भगवत प्राप्ति करा देता है तो जिसके मुँह
में भगवान स्वयं चले गए थे उसको भी भगवान का लोक न मिले अरे तुम जो रूप बना लो
भगवान उसको असली मान लेंगे और असली फल देंगे जब दर्शन देंगे तब तुम्हारा माना हुआ
रूप नहीं आएगा असली आएगा डरो मत तुम को जो पसंद हो सबकी पसंद अलग अलग होती है न
अरे जैसे रंग है किसी को काला पसंद किसी को सावला किसी को गोरा किसी को लंबा किसी
को छोटा किसी को बाल कृष्ण किसी को किशोर कृष्ण और कोई बूढ़ा कृष्ण भी पसंद कर ले
तो भगवान सब बन जायेंगे दे स्वेता चौथे अध्याय का तीसरा मंत्र भगवान बूढ़े भी बन कर
दतिया लेके चलते हैं अरे नरसिंग बन जाते हैं सुअर बन जाते हैं तुम जो चाहो बन
जाएंगे सदनुग्रहतीननौ 11 भागवत तो हो जो चाहे रूप बना लो जो चाहे श्रृंगार करो
जैसा चाहो खाना खिलाओ जैसी चाहो सेवा करो मन से मन से 8 प्रकार की मूर्ति होती है
8 silidarumailoहi ले pयाचसईकतीमनोमाई मणि मई prतिमाटविदासमृता, ग्यारवे, कंद के
सत्ताईसवें अध्याय का 8 प्रकार की मूर्ति में 1 प्रकार आप अधिक जानते हैं पत्थर की
मूर्ति 1 होती है मनोमय मन से बना 2 पत्थर की मूर्ति तो 1 ही तरह की रोज दिखेगी और
मनोमय बदलते जाए छोटे से श्री कृष्ण और बढ़े और बढ़े और बढ़े ये पत्थर की मूर्ति में
तुम्हारी इच्छा होती है हीरे की माला पहनावे द्वारिकाधीश को लेकिन क्या हीरे की
सोने की पहनाने की भी हैसियत नहीं है और मन से पहनाना है तो अरे कोहनूर हीरा क्या
है वे करोड़ो हीरा की माला मन से बनाना है क्या पैसा तो कृपा की राय है मन से ध्यान
करो रूप बनाओ बस और सब जगे नहाना धोना सब कुछ नहीं न देश नियमसतस्मिननकाले नियम
तथा छिष्टादोकुछनही पखाने में भी ध्यान करो मैं खाने में भी ध्यान करो गुसल खाने
में भी ध्यान करो सर्वत्र करो जैसे माँ बाप, बेटे से प्यार करते हो हर जगह बेटा
सीरियस बीमार हैं लेन में बैठे बैठे सोच रहे हैं उसको 100 8 हो गया है मर न जा हर
समय प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना ये तीर्थों का महत्व तो इसलिए अधिक है कि वहाँ संत
लोग रहते हैं और बाकी वहाँ बड़े भगवान हैं ऐसा नहीं है भगवान सर्वत्र 1 से व्यापक
हैं तभी तो देखो हिरण कस्बो ने जब चैलेंज किया प्रहलाद को तेरा राम इस खम्भे में
है है है तुम्हारे अन्दर भी है क्या बकबक करता है मेरा गधा खम्बे में खम्बा टूट
गया इतना बलवान था सिंह भगवान अरे देख मैं हूँ मैं सब जगह रहता हूँ राक्षस के हृदय
में भी रहता हूँ गन्दी जगह मुझे गंदी स्थिति में नहीं पहुंचा सकता मैं गन्दगी को
शुद्ध करता हूँ गन्दगी मुझे अशुद्ध नहीं कर सकती इसलिए कोई कायदा कानून नहीं है
प्यार करना है जैसे माँ, बाप, बेटा, बेटी, बीबी से प्यार करते हो प्यार करना है मन
से प्यार करना है हर जगह हमेशा वो हमारे साथ हैं ये रियलाइज करो, ये अभ्यास करने
से होगा ऐसे लेक्चर सुनने से नहीं होगा पहले 11 घंटे में अभ्यास करो 1 घंटे में है
अंदर बैठे हैं फिर 1 घंटे हो गया है अंदर बैठे हैं कुछ को क्या मालूम हमने क्या
सोचा अरे मन तो अपना है अन्दर है वो पर है बैठे हैं मैं अकेला नहीं हूँ बैठे हैं
वो बैठे हैं इसका अभ्यास करना होगा महीने 2 महीने थोड़ी मेहनत पड़ेगी फिर तो ऐसा हो
जाएगा तुमको भूत लग गया हमारे पीछे अकेले को मानते ही नहीं फिर कोई गड़बड़ी करने
जब चलोगे तो वो कहेगा मैं नोट कर लूंगा अन्दर बैठा हूँ तो हमसे अपराध ही नहीं हो
सकते जो हम लोग प्राइवेट सोचते हैं न ये बगल में बैठा है आइए आइए बैठिए यह बदमाश
क्यूँ आ गया यहाँ अन्दर यह सोच रहे हैं और बाहर से कह रहे हैं श्रीवास कभी आते ही
नहीं वो अन्दर बैठा नोट कर लेता है बिना कहें चुप क्या प्राइवेट इसलिए हमेशा
होशियार रहो वो अंदर बैठा है और जो घंटे 2 घंटे टाइम मिले उसमे रो कर उनसे मिलने
की व्याकुलता बढ़ाओ कुछ मांगो मत अगर मांगने के शौक भी हो तो उनका प्रेम उनका
दर्शन बस इस प्रकार अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा इसके बाद फिर गुरु का काम
आता है और तुम्हारे अंत करण को दिव्य बनायेंगे दिव्य प्रेम, भगवत प्राप्ति आज सब
कुछ करेंगे तब तुम्हारा माया का रोग, काम, क्रोध, लोमोतरदोषचपंचको सब समाप्त हो
जायेगा और सदा पशयंतसुरयाभगवान के लोक में भगवान का शरीर यानि दिन शरीर, मिलेगा और
भगवान का ज्ञान और भगवान का आनंद सोचते सरवान का मानसा ब्रह्मण, विपश्चिता, सदा को
माला माल हो जाओगे इन शब्दों के साथ आज के प्रवचन का उपसंहार होता है बोलिए
द्वारिकाधीश भगवान की
